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| पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि | 


सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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सत्य की दी हमेशा जीत होती है, Fl की नहीं । 
पराणों में लिखा है कि “लक्ष्मी विष्णु के पाँव दबाती 
रहती है अर्थात्‌ लक्ष्मी विष्णु की स्त्री हे । लक्ष्मी विष्णु 
की छायावत्‌ साथी है। विष्णु हे. तो लक्ष्मी है। 
विष्णु नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं है। यह आत बहुत 
ठीक है। विष्णु के अथ सत्य और धर्म के हैं लक्ष्मी के 
र्थ घत और जय के हैं । सो जहाँ सत्य और धर्म दे 
वहाँ धन और जय Ea जहाँ सत्य और धर्म नहीं, वहीं 
धन और जय नहीं । वेदों में लिखा है-- 
qp धर्मस्ततो जय? । 
अतएव यदि विष्णु रूपी धर्मे की ओर आप agiñ 
तो लक्ष्मी रूपी जय और धन आपकी छाया के समान / gr 
आपके पीछे-पीछे फिरा करेंगे पर विष्णु रूपी Wu स॑ ५ 
विमुख होने पर यदि श्राप चाहोगे कि लक्ष्मी रूपी 
i जय और धन प्राप्त कर लें तो ऐसा कभी नहीं हो 
N सकता | 
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क्ष पदच्छेद & | 
सर्वाणि इन्द्रिय-कर्मारि प्राण-कर्मारिण च श्रपरे । 
ग्रात्म-संयमयोग-भ्रपनो जुह्वति ज्ञान दीपिते u 


| d शब्दार्थ क - | 
| _ पर्वाणिज्सरे आत्म--आत्म 
इन्द्रिय--इन्द्रियों के संयम--संयम रूप | 
कर्मा णि”कर्मों योग-ऱ्योग की | 
प्राण-=प्राण्‌ sual-szfiq में | 
कर्माणि"कर्मों के जुह्ृति=्होमते हुं | | 
=श्रौर ज्ञान-ज्ज्ञान स | 
अपरे-कई एक दीपिते=प्रञ्वलित i 
| e 
i छथ 
l 
l| ग्रौर कई एक सवे इन्द्रिय-कमों तथा प्राणा-कर्मा 
\ को ज्ञान से प्रज्वलित ग्रात्म-संयमरूपी योगाग्नि में 
X 


| होमते हैं । 
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पहला Way यह š f agag š विवेक द्वारा अपने 
आपका, अथात्‌ अपन मन, बुद्धि इत्यादि को qu में करने 
पे शुद्ध अंतःकरण में जो परो$क्षज्ञान वा aia समाधि 
होती है, और उस (परोकक्षज्ञान वा संप्रज्ञात समाधि) में 
चित्तवृत्ति के पूर्ण स्थिर तथा अत्यंत निरुद्ध होने से जो 
ARIAT वा श्रसंप्रज्ञात समाधि हो जाती है. उसको 
ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम योगाग्नि कहते हैं, इस 
श।त्म-संयमरूपी योगारिन के प्रचंड होने पर सारे इन्द्रियं 
' के कर्म तो qelqa हो जाते हैं, और प्राणों के कर्म 
शिथिल पड़ जाते हैं | अर्थात Sà सवंसाधारण परुष यहाँ 
जीन की इच्छा तथा wal af इच्छा के अधीन होकर 
व्वासादि लेते ओर कर्म करते रहते है (जिससे इन्द्रियों और 
प्राणों के कर्मों को वे इच्छारूपी अग्नि में होमते है ). 
ज्ञानवान्‌ पुरुष नहीं करते । उनके भीतर तो ज्ञानाग्नि के 
प्रचंड होने पर लोक परलोक की इच्छा तथा जीने की भी 
| इच्छा जाती रहती है । यदि वे कर्म करते हैं तो स्वाभाविक 
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या भगवतू-निमित्त, अथवा लोगों के कल्याण-निमित्त करते 

हैं; यदि वे प्राण लेते हैं तो जीने की इच्छा से नहीं, 

किन्तु प्रारब्धानुसार स्वाभाविक लेते हैं, और संतार वा जीने 

से इतने उपराम हुए होते हैं कि शरीर छूटने की घड़ी को 

बाट ताकते रहते हैं। ऐसे महात्मा के मरने पर प्राण | 

genta नहीं होते बल्कि समष्टि प्राणों में लीन हो जाते 

R हैं, और न उनके कर्म पुनर्जन्म बनाते हैं, बल्कि जो कुछ . 
वे करते हैं, वे सत्र ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं, क्यों 

कि कर्म के समय उनके भीतर कोई कतृ स्वादि भाव नहीं | 

होता बल्कि हृदय में ce निश्‍चय वा ज्ञान यह होता है | 

कि “में अजन्मा, अविनाशी, अकर्ता, अमोक्ता और साक्षी | 

हूँ।” इस प्रकार कई एक महात्मा श्रात्मज्ञान से प्रचंड की | 

हुई श्रात्म-संयमरूपी योगाग्नि में इन्द्रियों के और प्राणों | 
| 

| 

i 


के कर्मों को होमते रहते हैं । 
e aec Se 
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श्रीमास्कराचायं 


महाराष्ट्र नासिक के पास एक ताम्रपत्र पाया गया है । 
उससे पता लगता है कि भट्टभास्कर ज्योतिषाचार्य भास्कर 
के पूर्व-पुरुष थे । ये शाणिडल्य-गोत्र में उत्पन्न हुए dd 
इनके पिता का नाम त्रिविक्रम था । ये कविचक्रवती कहे 
जाते थे “सिद्धान्तिरोमणि'-कर्ता ज्योतिषी भास्कराचार्य 
इनकी छठी सन्तति-परम्परा में हुए । वेदान्तसूत्र पर 
इन्होंने भाष्यं लिखा 4( । इन्होंने Ward की स्थापना 
की । ये ब्रह्म को सगुण-तिराकार मानते थे । 


—r-0U 
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qiga युधिष्ठिर के जीवनं 
--से-- x 


* IS शिक्षा # | 


लेखक--श्री जयदयाल जी गोयन्दका 
(marg से प्रागे) 


विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता 


एक समय साक्षात्‌ धर्म ने महाराज युधिष्ठिर की | 
परीक्षा लेने के लिए हरिण का रूप धारण किया । वे fd | 
aha होत्री ब्राह्मण की अरणी (जिससे अग्नि प्रकट की | 
जाती है) को अपने सीगों में sam कर जंगल में चले | 
गए । ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युधिष्टिर के पास 
\ पहुँचा | sed उससे इरिण द्वारा अपनी अरणी ले जाने 
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| की बात कही । ब्राह्मण ने धर्मराज युधिष्ठिर से यह 
याचना को, कि वे किसी प्रकार sa ऋणी को हु'ढवा कर 
उसे दें ताकि अग्निहोत्र का काम बंद नहो। यह 
सुनना था कि महाराज युधिष्टिर अपने चारों भाइयों को 
| साथ लेकर उस हरिण के पद-चिन्हों का अनुपरण करते 
हुए जंगल में बहुत दूर चले गए । किन्तु इतने में वह हरिण 
अन्तर्धान हो गया । सभी भाई प्यास Q व्याकुल होकर 
शौर थक कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए | कुड देर 
बाद धर्मराज की श्राज्ञा ले कर नकुल sq की खोज में 
| निकले । वे जल्दी ही एक जलाशय पर पहुँचे | Weg ज्यों 
ही उन्होंने वहाँ के जल क़ो पीना चाहा, त्यों ही ये 
आकाश वाणी हुई--'माद्रीपुत्र नकुल ! qz स्थान मेरा 
है । मेरे मनो का उत्तर दिए.बिना कोई भी इसका जल 
नहीं पी सकता । इसलिये पहले तुम मेरे seat का 
उत्तर दो फिर स्वयं जल पी तथा भाइयों के लिए भी ले 
SRL U किन्तु नकुल तो प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे, 
उन्होंने उस श्राकाश-वाणी की ओर ध्यान a दिया और जल 
पी लिया | फलस्वरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी । = 
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| इधर नकुल के लौटने में विलम्ब हुआ देखकर धर्मराज की 
| आज्ञा से क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम--ये तीनों | 
| भाई मी उस जलाशय के निकट आए और इन तीनों ने | 
j भी प्यास से व्याकुल होने के कारण यक्ष के प्रश्नों की | 
| परवाह न करते हुए जलपान कर ही लिया और उसी | 
| | प्रकार इन लोगों की क्रमशः मृत्यु हो गई । अन्त में | 
FM महाराज युधिष्टिर को स्वयं ही उस जलाशय पर पहुँचना | 
पड़ा । वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयों को मरा देख कर 
बहुत दुःख और आश्चर्य हुआ । वे उनकी मृत्यु का कारण 
सोचने लगे । जल की परीक्षा करने पर उसमें कोई दोष 
दिखाई नहीं पड़ा और न उन मृत भाइयों के शरीर पर | 
कोई घाव हो दीख पड़ा । अतः उन्हें उनकी मृत्यु का | 
| कोई कारण समझ में नहीं आया । थोड़ी देर बाद अत्यन्त 
fl प्यास लगने के कारण जब वे भी जल पीने के लिए बढ़े | 
AL तब फिर वही श्राकाश वाणी हुईं । उसको सुनकर धर्मराज | 
| ने आंकाशचारी का परिचय पूछा । आकाशचारी ने अपने | 
को यक्ष बतलाया तथा ये भी कहा कि तुम्हारे भाइथों ने | 
T सावधान करने पर भी मेरे sud का उत्तर नहीं दिया, 
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। SIRRI क साथ जल पी लिया । इस लिए मैंने ही 
` इनको मार डाला है । तुम गे मेरे प्रइनों का उत्तर देकर 
जल पी सकते हो । अन्यथा तुम्हारी भी थही मति होगी U 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा- वक्ष ! तुम प्रश्‍न करो । मैं 
अपनी बुद्धि के mga get प्रश्नों का उत्तर देने की 
चेश करूंगा ।? इस र यक्ष ने बहुतेरे प्रश्‍न क्रिए और 
महाराज युधिष्टिर ने sas सब प्रइनों का यथोचित उत्तर 
दे दिया । यहाँ उन सारे के सारे प्रश्नों का उल्लेख न 
करके केवल धर्मराज द्वारा दिए गए gai का अधिकांश 
| भाग दिया जाता है । महाराज युधिषिर ने ag से m 
| वेद का अभ्यास करने से मनुष्य श्रोत्रिय होता | 
तपस्या से महत्ता को प्राप्त करता है। dd रखने से दूसरे 
सहायक अन जाते हैं । qi की सेवा करने से मनुष्य 
द्विमान होता है । तीनों वेदों के अनुसार किया हुआ 
कम नित्य फल देता हे । मन को वश्च में रखने से मनुष्य 
«ह. कभी शोक का शिकार नहीं होना पड़ता शोक का शिकार "I'm हाना पड़ता | uq पुरु 
के साथ की हुई मित्रता कभी जीश्‌ नहीं होती । मान के 
त्याग में मजुष्य सबक्रा प्रिय होता है । क्रोध के त्याग से awe 
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शोक रहित होता है । कामनाके त्याग से अर्थ की सिद्धि 
होती है। लोभ के त्याग सेवह सुखी होता है । स्वधर्म 
पालन का नाम तप है, मन दो वश में करना दम है 
सहन करने का नाम शम है, कतव्य à विसुख हो जानां 
लना है, तत्व को यथार्थ रूप ₹ जातना ज्ञान है, चित्त के 
शान्त भाव का नाम शम है; सबको gal देखने की इच्छा | 
का नाम आर्जव है। क्रोध मनुष्य का वैरी है। लोभ | 
असीम व्याधि है । जो सत्र मनुष्यों के हित में रत है, वह | 
साधु है श्रौर जो निर्दयी है, वह amg है। धर्मपालन 
Haga ही मोह है, अभिमान हौ मान है, धर्मे में | 
अकर्मण्यता ही आलस्य है, शोक करना ही मूर्खता है, | 

। स्वधर्म में डटे रहना ही. स्थिरता है । इन्द्रिय निग्रह dd है, | 
W: मन के मल का त्याग करना स्नान Š । प्राणियों की रक्षा 
करना दान Š । घर्म के जानने वाला ही परिडत तथा 
í नास्तिक ही मूखे है À जन्म-मरण रुप dum को प्राप्त 
i करने वाली वासना का नाम काम है। दुसरे की उन्नति | 
\ को देख कर जो मन में सन्ताप होता š उसका नाम | 
! oí, Qu है, अहंकार ही महान्‌ अज्ञान है.। मिथ्या धर्मा-' 


si 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: NK oes 


EEE SIOS;'~'OSSS a अली m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| साताहिक, गीता-उपदेश [ ६२३७ 


SEPSIS CD + GE ५-६9: + €» e QD) + ६०७ o OD o 409 o Czy 6 CD + CD ० ८०9० Cp ० ८७ 0 QE e Goo + 22६ 


। चरण दिखाने का नाम दम्भ है। दूसरे के दोषों को 
|. देखना पिशुनता हे । जो पुरुष वेद, धर्म-शास्त्र, ब्राह्मण, 
देवता, श्राद्ध और पितर आदि में मिथ्या बुद्धि रखता है 


वह अक्षय नरक को पाता है। प्रिय वचन बोलने वाला 


; | लोगों को प्रिय होता है । विचार कर कार्य करने वाला 
६ | प्रायः विजय पाता है । मित्रों की संख्या बढ़ाने ater सदा 
ए | सुखपूर्वक रहता है । धर्म में रत पुरुष सद्गुणो को प्राप्त 


| करता है । प्रतिदिन प्राणी यमलोक की यात्रा करते हैं, 
| इसको देख कर भी बचे हुए लोग सदा स्थिर रहना चाहते 
हैं, इससे बढ़ कर और mT क्या हे ! जिसके लिये 
प्रि-अप्रिय, सुख-दुःख; भूत-भविष्य आदि सब समान हैं, 
वही निःसन्देइ सब से बड़ा धनी है । इस प्रकार समुचित 
उत्तर पाने के वाद यक्ष प्रसन्न हुआ | उसने महाराज 
युधिष्ठिर को जल पीने की आज्ञा दी और कहा- इन 
चारों भाइयों में से तुम जिस एक को कहो, में जिला दूँ |! 
इस पर महाराज युधिष्टिर ने अपने भाई नकुल को जिलाने 
के लिए कहा । यक्ष ने आश्चर्य से चकित होकर पूछा 
'अजी ! दस इज़ार हाथियों का बल रखने वाले मीम 


Wy 
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को तथा जिसके अपार बाहुबल का तुम लोगों को भरोसा 
i है, उस अजुन को छोड़ कर नकुल को क्यों जिलाना चाहते | 
| हो ?? महाराज युधिष्टिर ने कहा--'जो मवुष्य अपने धर्मे | 
4 का नाश कर देता है, या यों कहो कि त्याग कर देता है. | 
| Saal धर्म भी नाश कर देता है। परन्तु जो धर्म की 
रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता हे । यक्ष ! मुझे 
लोग सदा धर्मपरायण रहने वाला समझते हैं, इसलिये 
मेरा भाई aga हो जीवित हो, में धर्म को नहीं छोड़ 
सकता । मेरे पिता की कुन्ती और माद्री दो स्त्रियाँ हैं, वो 
दोनों पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। | : 
| क्योंकि मेरे लिये जैसी मेरी माता कुन्ती है, वैसी माद्री | | 
l š । उन दोनों में मेरे लिए कोई भी न्यूताधिक नहीं है। | 
इसलिए मैं उन दोनों माताओं पर समान भाव रखना . | 
चाहता हूँ । कुन्ती का पुत्र में जीवित हूँ ही, अब माद्री | 
का. पुत्र नकुल भी जीवित हो जाय । क्योंकि समता ही . | 
सब धर्मों में सब से बड़ा धर्म Š U महाराज युधिष्टिर के | | 
i quad उत्तर सुन कर यक्ष बड़ा ही प्रसन्न हुआ । उसने 
y कहा ।-- हे युधिष्ठि! ! तुम सचमुच बड़े धर्मात्मा ai, 
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। अर्थ और काम से बढ़ कर तुम धर्म को मानते हो । तुम्हारे 
| सभी भाई जीवित हो at । यक्ष के यह कहते ही चारों 
भाई तत्काल जी उठे । महाराज युचिष्ठि ने यक्ष से यथार्थ 
परिचय देने की प्रार्थना की । तब यक्ष ने खुल कर कहा- 
'वत्स युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारा पिता साक्षात्‌ धर्म हूँ । तुम्हारी 
परीक्षा लेने के लिए मैंने ही हरिण का रू धारण क्रिया 
था और उस ब्राह्मण की अरणी उठा ले गया था ।? इस 
के पश्चात्‌ धर्म ने महाराज युविष्ठिर को अरणी लोटा दी 
तथा युधिष्ठिर से वर माँगने के लिये कहा ! महाराज 
युधिष्ठिर ने कहा--।देव ! आप सनातन देवों के देव है । 
मैं आप के दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ । आप जो कुछ भी 
वर दगे में उसे शिरोधाय करूँगा | विमो ! श्राप मुझे 
यही वर < कि में क्रोध, लोभ, मोह आदि को सदा के 
लिये जीत लूं तथा मेरा मन॑ दाने, aq सत्य में निरन्तर 
| खगा रहें | धम ने कहा--'पाणडव ! ये गुण तो स्वभाव 
4 से ही तुम में वर्तमान हैं । तुम ता साक्षात्‌ धर्म हो, 
तथापि तुम ने मुझ से जितनी वस्तुऐ माँगी हैं वे सष 
तुम्हें प्राप्त हों । ये कह कर धर्म अन्तान हो Wu | 
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| महाराज युधिष्ठिर द्वारा दिए गए इन उत्तरों को 
मार्मिकता को सम्भव है, आज के नास्तिक युग में पैदा 
| होने के कारण लोंग न समक सकें तथा महाराज युधिष्ठिर | 
| का मूल्य न आक सकें, किन्तु यदि सरल मन से विचार | 

किया जाए तो इम लोगों को महाराज युधिष्ठिर के महान्‌ 
व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम सब लोग 
| उनकी विद्वा, बुद्धिमत्ता एवं समता से भरे हुए वचनों को | 
सुनकर 'धन्य, धन्य” कह उठेगें! धर्मराज के जीवन में | 
क्रोध, लोभ, मोह आदि gud का लेश भी नहीं था, | 
दान, तप, सत्य आदि देवी गुणों के वे अधिष्ठान थे, फिर | 
भी उन्होंने उपयुक्त वर की ही याचना की । धन्य है उनकी 
निराभिमानता ! 


(शेष आगामी सप्ताह) 


PA 
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SSH नाता प्रकार के भुषणों में से सबसे उत्तम 
तथा श्रेष्ठ भूषण क्या समझना चाहिये ? 


उत्तर--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साधारण 
मनुष्य के लिये समाज में रहना-सहना अनिवार्य है । 
समाज में रहने के फल स्वरूप-- 


मनुष्य जेसो संगत करता है, 


बेसी विचार-धारा ग्रहा करता Ë! 
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जेसी विचार-धारा | 
| वैसी ही कर्म-धारा बन जाती है । | 
| जैसे कर्म, वसा स्वभाव 
जैसा स्वभाव, वेसा चरित्र ! 
फलतः नाना प्रकार की दृढ़ आदतों का ही दूसरा | 
नाम चरित्र या चाल-चलन gaha चाहिए। वस, इसी 
चरित्र का ही तो दूसरा नाम मनुष्य है | बाहरी शारीर, 
वेश-भूषा तथा पद आदि को मनुष्य समना तो नित्तान्त 
मंता तथा SAGA है । 


बस; लाख की एक बात-- | 
ROS Ea 
yaqi में उत्तम भूषण मनुष्य UL. 
का उत्तम चरित्र ही है । | 


A - 


इसी भले-बुरे चरित्र के कारण d ही तो यह ast 
जाता ह¬ | j 
आदमो श्रादमी में श्रन्तर, 

कोई हीरा, कोई BHT । 
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| प्रन्‍्त--सब से WWW तीर्थ क्या है ? 


उत्तर--कुछ-न-कुछ सोचते-विचारते रइना तो मनुष्य 
का एक सहज स्वभाव बन चुका हे | परन्तु वड सोचना- 
वि = ~ A x ` 
TANAT मन से होता हे । प्रकृति का नियम तो यह है 
| fs AN ~ š £ 6 ~ il ~ ^ - ^ 
; t š] सोचता , मी कर्ता” है और, जो “कर्ता! होता है, 
१६) भोक्ता भी होता है--यह अनिवार्य है | बस, इसी 
j 6 ~ ` क 
| Á क्त 7 = 3 ° x 
7 केता माक्ता' भी होता $— यह अनिवार्य है | बस, इसी 
| AAEN में मानव कोइलू के वेल की तरह ga-ga 
को परिक्रमा करता-करता बहुत दुःखी हो जाता है । 


rx sx p: 
कहा A-SI से उसके जीवन में एक दिन ऐसा भी आता 
-.. है जब अपने dard मन को ही वह gai की जड़ 


समझने लगता हे । sg, अब वह खून-पसीना एक करते 


| 

| 

| 

| हुए अपने अशुभ मन को शुभ बनाने के लिये-- 


al 
(क) सत्संग 
(ख) सत्शास्त्र 
(ग) सत्पुरुष 
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का मली प्रकार से सहारा लेता St इत प्रकार श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन की सीढ़ियों को पार करता EI 
वह अपने मन को बिलौर के शीशे के समान निर्मल तथा | 
उज्जवल बनाने में सफल हो जाता है । वस, यही विशेष | 
रूप से शुद्ध किया हुआ wal मन ही सब से उत्तम तीर्थ | 
समझा जाता Š | | 


(शेष आगाभी aag) । 


— 


f गीता-महिसा | 
| “लैस aq सरिताओं का सम्रावेशस्थान समुद्र है, | 
, .जड़-चेंतन सृष्टि का उपादान-स्थान ब्रह्म है, विज्ञान ' 
| का उद्भव-स्थान नित्य-विज्ञान है, बैसे ही सारी | 
A दार्शनिक विद्याओं का समावेश-स्थान, सावभौम भक्ति” | 
सृष्टि का उपादान-स्थान और मोक्ष-साधनीभूत विविध 
विज्ञानों का उद्‌भव-स्थान गीता है ।” | 


t 
= 
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| 
| कृष्ण हमको प्यार की तो वो, श्रकसीर दे गया, 
i बिगड़ी बनाने वाली दवा, पीर दे गया । 
ic 2 
| . तारीकियों में मंजिल पाने के वास्ते, 
| qmi में भी कदम बढ़ाने के वास्ते | 
| तप और त्याग की हमें तासीर दे गया ॥ 
|^ कुष्ण हम को ......... 
| ; im (ERA) 
| दर दिल में प्रेम भक्ति का, दीपक sara, 
' गीता जी का सन्देश, न हरगिज्ञ भुलायेंगे । 
| दो धारी वो कर्म की, शमशीर दे ग 
a या 
qY U कृष्ण हम को...... a ; 
w Ww hs 
4 दोनों को और झनाथों को, न हम सतायेंगे, 
ie ओर सत्यमेव जयते का इंका बजायेंगे । 


सवभूत हितेरतः की तहरीर दे गया ॥ 
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| 5 साधु की झोली से 


(सत्संग भवन की शरोर सै) 


A [sme से आगे] 


( १४६ ) 
सीढ़ी, नाकि पत्थर | 


बड २75 2896 Be 26 DNI DAG PAS DIC DA हु ९3 pss 


| 
| 
| 
| 
| 


इस मार्ग पर चलने वालों के सम्मुख प्रथम कई 
| 


कठिनाइयाँ या बाधारये आती ही हैं लेकिन जिन्होंने 
बढ़ना होता Š वे इन wei को मार्ग का 
Stembling Block (जिससे ठोकर खाकर गिर 
हैं) नहीं बनाते बल्कि उनको तरीके से रखकर Stepping! 
Stone अर्थात्‌ चढ़ने की सीढ़ी का डण्डा बना लेते है, 
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| अर्थात्‌ अपने भावनानुसार उस बाधा के श्राने पर l 
विशेष प्रेरणा प्राप्त करके और भी दृढ़ होकर आगे १९ 
निकलते हैं। सो, बाधाशओरों को Stembling Block 


आगे । 


| 


qed | ` 
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| 
| साप्ताहिक, Marzy i ६२४३ 
{ SOO ८८9०९८० DDN DDD: Mosse) 
| के स्थान पर Steping stone बनाना ही बुद्धिमत्ता है | 
p 
P: ( १६० ) 
ह | 6 > >, 
| आराम È हरस” 
Í 
| भारत की गुरबत पुकार-पुकार कर कह रही हैं, 
| | आराम हे हराम! | भारतं की धरती का कण-कण, 
| भारत š वृक्षों की एक-एक पत्ती, भारत की घास का एक- 


एक तीला, तथा भारतके श्रच्छे लीडर पुकार-पुकार कर कह 
A रहे हैं आराम है हराम, आराम है हराम । विशेष कर 
+| गरीबी के राक्षस को मार भगाने के लिये तो qu पुकार- 
पुकार कर कह रहां है 
a भारत के नोजवानो, 
mad के दीवांनो । 
आरत के कोने-कोने में, 
पहुंचा दो यह पेग्राम। 
क्या ? 
श्राराम है हराम, AWA है हराम ! 
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६२४८] १७६वाँ सप्ताह-नवम्बर, १६६५, 


xo < o OD o G2> moomoo) 


अगर कान रखते हो, ऊँचा नहीं सुनते हो, बहरे 
नहीं हो गये हो तो वक्त की इत पुकार को सुनो तो. | 
जहाँ भी हो जुट जाओ Aag रूप में हूँ, में | 
अपनी जगह जुट जाश्रो, आप गृहस्थी हैं और अपनी | o. 
जगह जुट जाऊं, Students अपनी जगह जुट जायें । R 
अगर श्राप नौकरी करते हैं तो वहीं जुट जाइय, कोई. 
मेरी बहिन अध्यापिका है वह अपने क्षेत्र में जु! Er 
जाये । माँ अपने आपको बच्चों के लिये खपादे। E 
आप कहीं भी हो नारा लगा दो, आराम है हराम oq 
तब बड़ी जल्दी हमारा देश चमक उठेगा । सारे dq 
पक्का कर लो कि आराम हमारे लिये हराम है। हमने ब 
जुटना है, लगना है । शाबाश ! यही अपने देश के साध pa 
इन्साफ़ करना है | 


| 
| 
(शेष आगामी सप्ताह) स 
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Cag कहानी है किं arura mer रतिया 
त A, जो हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्न रखने में 
i | प्रयत्नशील रहती थीं । एक दिन राजा ने सब रोनियों 
^ | Wi बुलाकर कहा कि मैं तुम से बड़ा प्रसन्न हूँ, इस 
i ' लिये मेरी राजधानी में जो वस्तु माँगो, मैं देने को 
ई | तैयार É । इस पर किसी ने मोतियों का हार माँगा, 
ऊ किसी ने असंख्य आभूषण att, किसी ने राजधानी 
र || का कुछ भाग माँगा, किसी ने लाल पन्ने आदि माँगे, 
म' | मगर केवल एक ने राजा का हाथ पकड़कर कहा कि 
रे | मैं आपको माँगती हूँ, जिस पर वह सब रानियों से 


मने | बढ़ गई, क्‍योंकि स्वयं राजा को माँगने से उसने सारे 
Id ae के स्वामी को अपना बना लिया था । इसी 

| प्रकार वह आत्मदेव जिसकी शक्ति से सम्पूणं कामनार्ये 
पूरी होती, हैं, उसको कोई विरले ही माँगते हैं ओर शेष 


pu 


| सब संसारी वस्तुओं को, जो बिलकल तुच्छ, हीन और 
| emma. 
| वास्तव में वस्तु हैं, माँगते रहते ढें। ste i 


~~ 


D Big + 
Foundation Chennai and eGangotri | © 

a! Py RT Ms aj 

"n u PRN RNR 


दु. का मूल... 
न्क | 


मातृ-हत्या, स्त्री-हत्या, मतुष्य-हत्या शर Pd 


) ` प्रकार की germ उशित हैं, पर प्रत्येक : 


t 


ईश्वर का भ्रनुभव न करके श्राप ईश्वर ge 
हत्या नामक घोर पाप करते हैं। जर Ë 
, मनुष्य को पिता, मित्र, भाई या | 
; £ सम्बोधित करते हैं, और उसके भीतर ५ V 
| "pua नहीं करते तब आप शकलों TO à 
. E प्रयोग करते हैं T j हः 
) १ हैं। जब शरोर प्राकार अ्रथवा बाह्या 
2 खूप इतना प्रधान हो जाता है कि जि 
का ईश्वर मूल जाए, तब आपकी श्रधोगति 
d UU श्राप हृदयस्थ देवता को न 
3 पाप करते हैं aqaa इस संसार I 

: E ` सर्वनाश होता है L यह ईश्वर हत्या, 
` ही श्रज्ञान है और यही प्रज्ञान संसार, 


í EEE i a p T 
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